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-करली। 


seed सिंह 'ऋतरानज' 





पूछने पर यों परिश्रम, क्यों किया तुमने, कली! 
जो सुबह ही स्वेद की, ये बूँद चेहरे पर मिली?? 
कह उठी तुम खिलखिलाकर, देखकर व्याकुल मुझे; 
“उठ भाग ले 'शबनम' यहाँ से, तू पिया ने देख ली“।। 
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- दो शब्द - 


प्रिय पाठक! 

४१ वर्ष पूर्व एक किशोर का भावुक हृदय दादी-निधन से आहत होकर औचक 
ही कवि-करवट ले बैठा । १० वर्षों तक अक्सर उनके समाधि-स्थल पर बैठकर 
वह उदास आँखों की अन्तः अश्रुधारा से दिल को सहलाता रहाए किन्तु जब 
युवा-मन में पल्ली के आगमन की आहट हुई तो उन्मत्त तरंगों ने भावुक हृदय को 
ऐसा झकझोरा कि कविता की दिशा ही उलट गई 


प्रस्तुत कविता-संग्रह 'मैं-कली' उसी युवा-हृदय की धड़कनों का प्रतिबिम्ब है 

जिसे पढ़कर युवक-युवतियाँ निश्चय ही आनन्दित होंगें। एक कवि अपनी 

कल्पनाओं और भावनाओं को बिना किसी साज-सज्जा के यों ही प्रकट कर दे तो 

वह कवि कैसा! अतः छायावाद के आवरण से 'मैं-कली' को सञ्जित कर कावि ने 

साहित्य-प्रेमियों और मनीषियों को लुभाने की चेष्टा की है। मनीषी अपने 

ह से देश-काल और परिस्थिति के अनुरूप अलग-अलग अर्थ निकाल सकते 
| 


चूँकि रचना ३१ वर्ष पूर्व उदगम्‌ पाकर कवि की मनः स्थिति से प्रभावित होते 
हुए कई वर्षों तक प्रवाहित रही अतः कहीं कहीं सामाजिक कुरीतियों और 
भ्रामक मान्यताओं पर भी चोट कर बैठी है। इस प्रकरण में कवि रूप में मेरा 
प्रयोजन किसी व्यक्तिए समाज या समुदाय विशेष को आहत करना कतई नहीं 
है फिर भी यदि किसी पाठक की भावनाओं को जरा भी ठेस लगे तो मैं अग्रिम 
क्षमा-प्रार्थी हूं। 


उक्त पंक्तियाँ स्वयं साक्षी हैं कि प्रस्तुत रचना पूर्णतः मौलिकए अप्रकाशित और 
मेरे द्वारा रचित है। सभी पाठकों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि वह अपनी 
UT सेए चाहे वह प्रशंसात्मक हो या आलोचनात्मक मुझे अवश्य अवगत 
करायें। 


ऋतुदेव सिंह 'ऋतुराज' 
ritudev.singh@ gmail.com 
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कवि परिचय 









नाम :ऋतुदेव सिंह 

उपनाम :ऋतुराज 

राज्य :उत्तर प्रदेश 

जन्मतिथि: ० १/०२/१९६० 

जन्मस्थान: ग्राम- कौरारा खुर्द, पत्रालय-तिलियानी, जनपद- 
फिरोजाबाद 

प्रकाशन :अभी तक नहीं 

पुरुस्कार :सम्मान विद्यालय तक सीमित 


जीवनी : एक प्रतिष्ठित जमीदार के घर में जन्म, पिता क्षेत्र के प्रथम 
स्रातकोत्तर एवं कृषि शिक्षक, मां- सुसंस्कृत गृहिणी, ७ भाई-बहिनों में ६वें 
स्थान पर, बड़े ३ भाई और २ बहिन एकांतर क्रम में एवं एक छोटी बहिन । 


मैं एक प्रतिष्ठित संस्थान के उच्च-पद से सेवा-निवृत वस्त्र-अभियंता हूँ । बचपन 
में शांत, विद्योन्मुख, माता-पिता का आज्ञाकारी किन्तु गुरु-भक्ति सबसे ऊपर, 
लड़कियों से अलग-थलग, शर्मीला एवं एकांतवासी, अक्सर शून्य के पार कुछ 
तलाशने की कोशिश में कुछ बुजुर्गों से हुई घनिष्टता ने मुझे अंतर्मुखी बना दिया 
। बचपन से गणित एवं भौतिक-शास्त्र में कुछ कर गुजरने की इच्छा थी किन्तु 
अनायास ही परिस्थितियों-वश एक वस्त्र-अभियंता बन गया । दादी का प्यार 
इतना प्रगाढ कि उनके निधन पर जब मैं स्वयं तो मूक दर्शक ही था, किन्तु मेरा 
ये किशोर-ह्ृदय अनायास ही कवि-करवट ले गया । कातर, करुण-क्रंदन से 
प्रकट होकर मेरी कविता यदा-कदा सामयिक विषयों पर छायावादी कटाक्ष 
करने के लिए उद्धित होती रही । और युवावस्था क्री दहलीज पर श्रंगारमय 
होकर गृहस्थ-जीवन में उलझ गयी । धनार्जन, बच्चे और उनके भविष्य 
निर्धारण की दशा कविता-रस का अनचाहा शोषण करते रहे। अतः पूर्व में 
कविता-संग्रह के प्रकाशन हेतु कोई उपयुक्त कदम नहीं उठा सका। संभवतः यह 
भी मेरी कविता क्री निद्रा का कारण रहा । 


मेरी सुन्दर सुशील धर्म-पत्नी भी हिंदी से स्नातकोत्तर हैं; प्रभु-प्रदत्त कुछ अनूठे 
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उपहारों में से एक; माँ-बाप और ईश्वर की तरह शब्दातीत एवं वन्दनीय। दोनों 
बच्चे भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अभियंता बनकर अब अपने-अपने भविष्य के प्रति 
लगभग आश्वश्त हैं। मैं भी धनार्जन की दौड़ छोड़ कर सादगी से पुनः अंतमुखी 
और अध्यात्मिक होने की कोशिश में हूँ। संभवतः यही कारण है कि कुछ शांत 
पलों में कवि-मन सुबकने या मचलने लगता है। 
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स्तुति 


पितृ-जननी को प्रथम, स्वीकार हो श्रद्धान्जली? 
सादर समर्पित है उन्हें यह, 'मैं-कली” गीतान्जली।। 
लेने चरण-रज पड़ रही है, लक्ष्य कर कहनी मुझे; 


बेनाम कलिका के प्रति के जो मच रही है खलबली।। 
meen ऋ.... १ 


मातु-पितु-गुरू आदि का वन्दन-नमन करने चली। 
लेखनी “ऋतुराज” की रचने चली जब “मैं-कली”!! 
इनसे सदा मिलता रहा, मन-वाँछित फल ही मुझे; 


सो पुनि झुकें पाने वरदकर, सामने इनके; कली!! 
हलक ऋ.... २ 
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आस्वान है हर देव का इस यज्ञ में सादर; कली! 
आयें, पधारें, योग दें, जिससे सकूँ रच 'मैं-कली?! 
सातेज ही आकर विराजें, मानकर मन्डप मुझे; 


अर्घ्घ हित विश्वास की समिधा मेरे दिल में जली।। 
र ऋ..... ३ 


मंजरी, कमलावती, गुल, माधुरी, चम्पाकली । 
कमलेश, बेला आदि-आदि गा रहीं विरुदावली।। 
पड़ रही सुन उच्च-स्वर में स्तुति प्रिय की मुझे; 


पर मूक है मेरा समर्पण, पूर्णतः 'गीतान्जली”।। 
neue कह, हैं 
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भाग-१ 


धूमती घड़ियों के संग, तुम फूल बन जाओ, कली! 
पथ में बिछी आँखें थकीं, मत और तड़पाओ, कली!! 
अब सूँघने दो गन्ध, मधु-रस-पान करने दो मुझे; 


क्या करोगी अंक मिश्री की संजो कर के डली?? 
ल ऋ... १ 


अब फूल में मुझको, बदलने की तमन्ना है बड़ी। 
आ भी चुकी है सूँघने, रस-पान, करने की घड़ी।। 
मत कीजिए अब और देरी, आइए “ऋतुराजजी'! 


आपके हित अंक में, ताला दिए अब तक पड़ी।। 
Coe ऋ.....२ 


इन्कार में ही क्यों हमेशा, सिर हिलाती हो, कली! 
मुझ दिल जले को प्यार में, इतना सताती हो, कली!! 
“स्वीकार है आ पास जाओ”, क्यों न कहती हो मुझे? 


क्या यूँ नजाकत जन्म से ही, साथ लेकर हो चली?? 
Re ऋ.... रे 
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रुष्ट हो तो मान जाओ, इन बहारों में, कली! 
मानता हूँ मैं, कि तुम हो खूब नाजों से पली॥ 
आजन्म कारावास की, चाहे सज़ा दे दो मुझे; 


मुस्कराए बिन न जाना, रूठकर मुझसे, कली!! 
won ऋ.....४ 


अब दिवा का स्वप्न भी, भारी पड़े मुझ पर, कली! 


रात भर व्याकुल करे, अव्यक्त भीषण बेकली। 
तुम तो हमेशा दिव्य-रथ आरूढ़ लगती हो मुझे; 


क्यों यों सताने स्वप्न में भी, दौड़ती आती चली?? 
CN ऋ....५ 


जब मात्र दर्शन ही तुम्हारा, है सुखद इतना, कली! 
तो सुनिश्चित धड़कनों का, उस समय रुकना, कली!! 
जब अंक लग होगी, 'प्रथम-स्पर्श-अनुभूति” मुझे; 


लो कल्प-सुख में ठहरने से, पूर्व धड़कन बढ़ चली ॥। 
Mae ऋ.... ६ 


t .me/HindiNovelsAndComics 


खिल उठी है देखकर, तुमको मेरे दिल की कली । 
हर अंग सतरंगी हुआ, कुछ गंध भी उमड़ी भली ॥। 
पर, मस्त मधु-रस की तरंगों की प्रतीक्षा है मुझे; 


उन्मत्त, विस्तृत जो मिलेंगी, बस तुम्हारी ही गली।। 
७ 


जिस तरह खुद में छिपा, छाया रखे गंगाजली! 
ठीक वैसे ही छिपाया, है तुम्हें दिल में, कली!! 
झाँक लो जब जी करे, कुछ भी बताए बिन मुझे; 


प्रतिबिम्ब सी छाया मिलेगी, बस तुम्हारी ही पली। 
nee ह. 


मुद्रा तुम्हारी अनखिली, मुझको नहीं भाती, कली! 
व्यक्त पीड़ा सी व्यथा, दिल चीरती जाती चली॥ 
दिल्लगी यदि है नहीं, तो फिर इशारा दो मुझे; 


कौन से “गम” ने तुम्हारी, मुस्कराहट छीन ली?? 
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मौन हो तुम एक युग से, ध्यान में जिसके, कली! 
जिस निठुर के मोह ने, तुमको किया है 'बेकली?! 
वह आ खड़ा तव सामने, निज चक्षु से देखो मुझे; 


अब लग रही हो मुस्कराती, प्यार से कितनी भली।। 
CE त्र... १० 


रेशमी परिधान क्यों यों, अब संजो रखा 'कली”? 
अब गैर तो मैं हूँ नहीं, जो शर्म से जाती गली ॥। 
घुँघट उठा मोहक छटा, अब देखने तो दो मुझे; 


सौ जन्म तक भी हे रति! मैं जाऊंगा तुम पर बलि!! 
ऋ....२१ 


जब सलौना-रूप भोला-सा लिए मुखडा मिली । 
तो अमावस रात में मनु “चांद का टुकड़ा”, कली!! 
है उगा यह देखकर, अचरज हुआ इतना मुझे; 


बैठ, चुटकी काटकर, पानी पिया, आँखें मली।। 
PR त्र... १२ 
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यों हो चुका हूँ मैं तुम्हारा, आज दीवाना, कली! 
सम्भव नहीं मेरे लिए, अब दूर रह पाना, कली!! 
मुस्कराकर क्यों न, खुद का हार पहिनाती मुझे; 


जब कि तुमने प्यार की, सीमा मुझे ही मान ली। 
CN क्र... १३ 


सब प्रिया को प्रेम से, अर्धांगिनी कहते, कली! 


अर्ध-तन की ये रियासत, दान में उसको मिली।। 
पर भेंट में देना पड़ा, सब देश बन्दी बन मुझे; 


सर्वांगिनी! जब प्रेमरण में, “जयश्री” तुमको मिली।। 
MR ऋ.... १४ 


“माधुरी' या “मधुवती”, क्या कह पुकारू मैं, कली? 
अथवा 'सुगन्धा', “बू-श्री” सा नाम दे डालूँ, कली?? 
रूप से तुम “उर्वशी”, “रति', “मेनका” लगती मुझे; 


सो निरुपमा, सर्वोत्तमा, कहकर पुकारूँ मैं, कली!! 
का क्र... १५ 
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माधुरी” या “मधुवती', सब नाम भाते हैं मुझे। 
औ' “सुगन्धा”, “बू-श्री’ भी, कम न भरमाते मुझे।। 
रूपगर्वित “उर्वशी”, “रति” मैं नहीं, “ऋतुराज जी?! 
सर्वोत्तमा या निरुपमा, कह क्यों लजाते हैं मुझे?? 
wren त्र... १६ 


यों शराबी की तरह, क्यों डगमगाती हो, कली? 

“तीव्र है मधु” क्या यह्दी, मुझ पर जताती हो, कली! 

इस मनोहर चाल अभिनय, से न कुछ होगा मुझे; 

अंक में आकर नहीं यदि, मधु पिलाती हो, कली!!......ऋह... १७ 


“चाल-अभिनय” मानकर यों, चाहिए हँसना नहीं। 
भारी न पड़ जाये स्वयं पर, बात अपनी ही कहीं।। 
मत कीजिए अब और देरी, आइये 'ऋतुराज जी!” 


गर सूँघ भी मुझको लिया, तो चाट जायेंगें जमीं।। 
ree: ऋ... १८ 
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क्षण मात्र के स्पर्श से, ये क्या हुआ मुझको, कली? 

हर अंग में अति-तीव्रता से, ज्वाल है मानो जली ॥ 
“दो घूँट” ही मधु आज पी कर, लग रहा ऐसा मुझे; 

मनु दगध लावा कर रहा, ज्वालामुखी में खलबली।। 
Se क्र... १९ 


जन्म-भर तुमको निहारूँ, बैठकर यों ही, कली! 
है कसम मेरी तुम्हें, जो एक क्षण को भी हिली॥ 
उस स्वर्ग में भी यह छटा, अप्राप्य ही रहती मुझे; 


भाग्यशाली हूँ कि जो, तुम देखकर मुझको खिली।। 
ल ऋ... २० 


अत्याधिक चि़ थी मुझे, साकार पूजन से कली! 
किन्तु जब पहली नजर, मेरी प्रिये! तुमसे मिली।। 
तो सोच कर साकार पूजन, चाहिए करना मुझे; 


निज प्रेम-देवी? प्रेममन्दिर में बिठा कर पूज ली।। 
ऋ.... २१ 
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देव-योनि क्यों तजी, मेरे लिए तुमने, कली? 
त्याग सुख अमरत्व का, आ अंक में मेरे खिली।। 
यह जानने की व्यग्रता, अति-तीव्रता से है मुझे; 


यूँ बन लता किस पुण्य की, मेरे लिए फूली-फली!! 
RS ऋ....२२ 


आओगी इस बार भी, हर काम तज मिलने, कली! 
सो भेज पतझड़ साफ करवा, दी गई थी हर गली॥ 
प्रिय आगमन पर गन्दगी, क्या है सुहा सकती मुझे? 


कोशिश करे जो रोकने की, देखने से “प्रिय-कली ॥। 
i ऋ....२३ 


आ रहा हूँ बिन बताये, जान जाती हो, कली! 
मेरे लिए तब दूर तक, खुशबू बहाती हो, कली!! 
सिर झुकाकर “आइये ऋतुराज!” कहती हो मुझे; 


औ' हँसी संग अंक में, आ बैठ जाती हो, कली!! 
PR ऋ...२४ 
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अदभुत समन्वय, रूप-रंग-बू का चुना तुमने, कली! 
झरती हुई रस-धार निर्झर-सी, प्रकट हो बह चली॥। 
अनुपम-कृति तुम-सी बनाकर, सोंप दी प्रभु ने मुझे; 
सोचता हूँ किस-विधि, विधि-कृत्य पर जाऊँ बलि।। 


जिन्दगी निस्पन्द सी, रसहीन जब होने लगी। 
सोचता था, है उचित सन्यास लेकर के, कली! 
चाहिए धूनी रमाना, गिरि-कन्दरा में जा मुझे।। 


पर तभी तुम मुस्कराती, प्यार से यों आ मिली॥ 
Ce ऋ....२६ 


कोमलांगी रूपसी प्रिय, शीर्ष पर तुम हो पली। 
औ' रूप-रक्षा के लिए भी, कंटकों की ओट ली॥ 
आदेश दो अब, भार यौवन का उठाने को मुझे; 


अन्यथा छिपकर करेंगे, घात खुद कंटक, कली!! 
EN ऋ....२७ 
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प्रेमसे है याद रखकर, “ऋतु-समय-नियमावली?; 
ऋतु-आगमन के संग ही, यों अंक में आती चली।। 
अति हर्ष-मिश्रित गर्व, इतना प्यार पा कर के मुझे; 


रंग-रूप-रस-बू-प्रेम की है प्रियतम प्रतिमा; कली!! 
oon ऋ... २८ 


रंग-रूप-रस-बू और बल, ये पंच मूलें हों फलीं । 
ऐसा “नमूना” प्यार का है चाहिए मुझको, कली!! 
आराम से उसको बनाओ, है नहीं जल्दी मुझे; 


जब जरूरत हो मेरी, हिचके बिना ही माग ली ॥ 
त क्र... २९ 


ठीक है फल आम' सा, रस-रूप-रंग-बू में, कली! 
इसके गुणों की ख्याति भी, है दूर तक जाती चली॥। 
वह निज-देह से भी पुष्ट है, पक नम्र भी लगता मुझे; 


बस कवच मजबूत सा, एक और दो इसको, कली!! 
eer क्र... २० 
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Ale रंगों को सुलाये, अंक में तुम हो, कली! 
कुछ करो जो इन्द्र-धनु की, हेकड़ी जाये चली।। 
वो क्या समझ कर दर्प से, आँखें दिखाता है मुझे? 


प्रतिकूल हो 'सतरंग” के, शतरंग खोलो, प्रिय कली!! 
RR क्र... २१ 


दूर से तुमको सभी, सिर को झुकाते हैं, कली! 
टिक न पाते दिग्जयी, तो दूसरों की क्या चली!! 
है बड़प्पन जो कि तुम, यों सिर झुकाती हो मुझे; 


मानकर मुझ भीरु को भी, चक्र-वर्ती सा बली ।। 
PRR ऋ....३२ 


आराधना में झुति गति से, लेखनी मेरी चली। 
देवि-पूजन का असर, यों हो रहा मुझ पर, कली!! 
उन्मादिनी सी कह रही है, भाव में भरकर मुझे; 


झूमते और बुदबुदाते, 'जा तुझे स्वीकार ली?।। 
CO क्र... २३ 
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प्यार का मारा हुआ, तव-द्वार आया हूँ, कली! 
इन कंटको के हाथ भी, बहु मार खाया हूँ, कली!! 
अंक से खुद आ सटी हो, है ख़ुशी यह ही मुझे; 


अब न कहना, दुष्ट ने मासूम कलिका तोड़ ली।। 
म ऋ... ३४ 


तालाब से सुदूढ महल, पर तामसी पहरा, कली! 
उद्यान में भी कंटकों की, फौज सी मुझको मिली।। 
कुछ अधिक ही दाल में, काला नजर आता मुझे; 


अब भ्रमर की राह ही, आना उचित होगा, कली!! 
हि ऋ... ३५ 


रस-कलश क्यों अंक ही, के मध्य रखती हो, कली? 
हाथ पर ही क्यों न रख, मधुरस पिलाती तुम चली?? 
शायद है बहाना अंक-तल तक, खींच लाने का मुझे! 

यह सृष्टि संचालन न क्या, बिन लोभ के होता; कली? 
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उठती जवानी में अरे! गम्भीरता क्यों ओढ़ ली? 
चुलबुली बन मुस्कराओ, देखकर मुझको कली।। 

गम्भीर-मुख होना तुम्हारा, है अखर जाता मुझे; 
याद रखना, फिर कभी मुस्कान ना जाये चली।। 


सूव-पुण्य-भूमि के लिए जब भी बढूं, प्यारी कली! 
तिलान्जलि दे शोक को, तुम गोद में आना चली॥। 


तब मुस्कराते, खिल-खिलाते ही विदा करना मुझे; 


यों दे सकोगी तुम मुझे, निज-श्रेष्ठतम शश्रद्धान्जली?।। 


जेब भी सुरा के संग तुमको, सामने पाऊँ, कली! 

AV देखकर तुमको कहीं, मदहोश हो जाऊँ, कली!! 
तो है उचित क्या उस समय, सब दोष दे देना मुझे? 
उस परिस्थिति में स्वतः सुध, छोड़कर जाती चली ॥। 
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अंग ढक पाती नहीं, अब यह हरी चुनरी, कली! 
ये अंक-रंगत गोल होकर, जा रही बिखरी चली।। 
बे-वस्त्र सबके सामने हो, क्यों लजाती हो मुझे? 


पछताओगी जब चूस लेंगे, कुछ दिये बिन मनचली॥ 
sie ऋ.... ४० 


चाँद-सूरज का तुम्हें, यों देखने आना, कली! 
रश्मियों का ले सहारा गात छू जाना, कली!! 
फैंकना तिरछी निगाहें; अति बुरा लगता मुझे; 
देखना इस वेश में, छिपकर न आये हों छली।। 


करता रहूँगा मैं प्रणय-गुन्जार ऐसे ही, कली! 
और कितना इस तरह, आँखें चुराओगी, कली? 
पर अन्त में तो मुस्करा कर, देखना ही है मुझे; 


शरमा गई, तो वायु का लेकर बहाना भाग ली!! 
Hae ऋ.... ४२ 
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एक छाया हम बना लें, आज आ मिल के, कली! 
जिन्दा रहे जिसमे हमारे, प्यार की जिन्दा-दिली।। 
ज्यों थामकर मेरे अधर, कुल रस पिलाया हो मुझे; 


मद-होश हों आँखें मेरी, थोड़ी मुदीं, थोड़ी खुली।। 
ee ऋ.... ४३ 


हे मिली मंजिल, तुम्हारे रूप में मुझको; कली! 
अन्यथा यों ही भटक कर, जिन्दगी जाती चली॥ 
मोक्ष या सुख जिन्दगी का, कुछ नहीं मिलता मुझे; 
यों मिली मंजिल तो 'मुक्ति' स्वयं कर जोड़े मिली॥ 


RT AE... ४४ 


स्वप्न में उड़ते हुए, कुछ देव-बालायें मिलीं। 
घेरकर बहु फॉसने, की चाल आलायें चलीं।। 
भाग लीं कहते हुए, जब बे-असर पाया मुझे; 


आह! प्रभु ने दी इसे है, एक अनुपम सी कली॥ 
शक शक ऋ....४५ 
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चार दिन का साथ है, यह मत कहो मुझसे, कली! 
जाओगी रोता हुआ, क्या छोड़कर मुझको चली?? 
तो फिर सिखाना खिलखिलाना, व्यर्थ ही होगा मुझे; 


हाँ! इस कसैली बात से, मर्मान्तक पीड़ा मिली।। 
ee ऋ... ४६ 


दो घड़ी आँखें मिला, तुम हो बिला जाती; कली! 
विद्युत तरंगें छोड़ कर, अन्तर हिला जाती, कली!! 
पर यह हरकत अत्यधिक, उन्मत्त कर देती मुझे; 

फिर न कहना खोपडी, उन्माद में क्‍यों फोड़ ली?? 


#३७56543 AE... OY 


सोच दो पल ही बिता लूँ, संग में प्यारी कली! 
पर रोक कर नटखट, सहोदर ने हथेली चूम ली। 
फिर रक्त का सिन्दूर ही, लेकर दिया जाने मुझे; 


अहा! माँग में सिन्दूर पाकर, तू अकेली झूम ली॥। 
CE ऋ....४८ 
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कोटि योजन की परिधि में, कौन बच पाये, कली! 
चुम्बक समाँ यह बल तुम्हारा, खींचकर लाये, कली!! 
चुम्बक किया प्रति-शक्ति की, विद्युत-तरंगों ने मुझे; 
अब जान बल विक्रम मेरा, तुम स्वयं आओगी चली।। 


नव-जनित हर रूप में, मुस्कान गहरी हो चली। 
मति भी भ्रमित होने लगी, लख लाख रूपों को, कली!! 
क्या “आँख का अन्धा, नयन सुख” चाहती कहना मुझे? 


जो भंगिमा पल अंश में, लेना बदल तुम सीख ली।। 
हि ऋ... ५० 


पूछने पर “यों परिश्रम, क्‍यों किया तुमने, कली! 
जो सुबह ही स्वेद की, ये बूँद चेहरे पर मिली”?? 
कह उठी तुम खिलखिलाकर, देखकर व्याकुल मुझे; 


“उठ भाग ले 'शबनम' यहाँ से, तू पिया ने देख ली”।। 
शक ऋ.... ५१ 
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शबनम नहीं, वह है तुम्हारी आँख का पानी, कली! 
देखकर सकुशल मुझे, जिसको छिपाने तुम चली।। 
अति जरूरी कार्य-वश था, पड़ गया रुकना मुझे; 


है रात भर मेरी कमी, शायद तुम्हें बे-हद खली ॥। 
eae ऋ....५२ 


सत्य है क्या, ग्रीष्म अनुचर ने कलाई थाम ली? 
और तुम बद-हाल सूखे पात सी, झुलसी, जली?? 
यों ताप से तुम को सताना, दग्ध करना है मुझे; 


अब शीत हो आँसू गिरेंगे, आँख से उसके, कली!! 
का ५२ 


कीट ने गर छू लिया, तो मत दुःखी हो यों, कली! 
व्यर्थ संशय में पड़ी, खुद को समझती खोखली।। 


तुम तो लबालब रस-भरी, रसखान लगती हो मुझे; 


मुस्कराओ, खिल-खिलाओ जा रही बेला ढ़ली।। 
Seapets ऋ....५४ 
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कह रहा सबको दिखाकर, ले हाथ में गंगाजली! 
स्वीकार हो हर हाल में, सम्पूर्णतः मुझको, कली!! 
पी जाऊँगा हर दुःख तुम्हारा, है यही कहना मुझे; 


पर चाहूँगा गृह-वाटिका को, देखना फूली-फली।। 
CE ऋ.... ५५ 


ध्तण-भंगुर हूँ ऐसा कह, क्यों करती हो दिलक्षार, कली? 
मिल जाये मुस्कान तुम्हारी, जो मुझको इकबार खिली।। 


लाख युगों पर लात मार, दो पल का साथ पसन्द मुझे; 
मेरी जीवन नैया को बस तुम ही खेवन-हार मिली ॥ 


तरुणाई आते ही “मुझको, जाने दो’ कह कर मचली। 
वहाँ वाट जोहती होगी मेरी, बागों में बे-सब्र, कली।। 
जान प्रिया की आतुरता, तत्काल छोड़नी पड़ी मुझे; 


शाश्वत रहे जवानी उसपर, सदा रहे मुस्कान खिली।। 
Coes ऋ... ५७ 
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हो गया हूँ मैं बिलम्बित, बात तो यह मान ली। 
पर व्यर्थ था क्या पूर्व में ही, सूचना देना, कली?? 
उफ, दूसरे के अंक सट, भीषण सजा दी है मुझे; 

एक दिल श्मशान हो, ऐसी भला क्या दिल्लगी!! 


पूर्णाहुति के हित उठी, सबसे प्रथम '्रेमान्जली? 
परिक्रमा ले कुण्ड की, समिधा बनी खुद जा जली।। 
अति गर्व था नर-मेध के, प्रतिकूल होने का मुझे; 


दो घड़ी असमंजसी बन, खाक खुद मुख पर मली॥। 
हक ऋ.... ५९ 


पूर्णाहुति के साथ ही, पूरण हुई यह “मैं-कली!। 
होम हो जाना तुम्हारा, सालता मुझको, कली!! 
प्रेम को हिय-कुण्ड में है, प्रज्वलित रखना मुझे; 


लोहू जलाकर जन्मभर, दूँगा तुम्हें 'श्रद्धान्जली'।। 
hiss ऋ... ६० 
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भाग-२ 


मुल्ला ने उठ बाँग लगाई, हिन्दू की घन्टी बज ली। 
और पादरी ने छाती पर, दो आड़ी रेखा कर ली।। 


धर्म हमारा सर्वश्रेष्ठ, सब आकर गये बखान मुझे; 


किन्तु सिसकती रही सभी के, घर में बैठी 'धर्म-कली?।। 
MES ऋ.... १ 


कलिका का अंचल-रस सूखा, तो समझो दुनिया मिट ली। 
उसके उर-रस के बल पर ही, तो अब तक दुनिया चल ली॥ 
अब दीख रही है वही चीखती, होकर के आक्रान्त मुझे; 


क्योंकि जा रही धीरे-धीरे, बिन बरसे “मानव-बदली”।। 


आज धन का लोभ, तुमको क्यों उमड़ आया, कली! 
सेज पर बिछ कर धनिक की, लाभ क्या पाया कली?? 
गर प्यार से रस-रूप सब, अर्पण किया होता मुझे; 


तो न जाती इस तरह, सब देह पर कालिख मली।। 
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मजबूरियों में जी रही है, आज के युग की कली । 
“दाम ले मधु-रस पिलाओ”, बात उसने जान ली ॥ 
अब मधु-भरी भी लग रही है, आज मधुशाला मुझे; 


हर जरूरत-मन्द के हित, अंक खोले है, कली!! 
ee क्र... ४ 


सभ्यता के शून्य से कुछ, है हवा ऐसी चली। 
हर मोड़ पर खिलने लगी, बू-रंग-रसहीना कली।। 
सुकुमारि की यह देख दुर्गति, दुःख होता है मुझे; 


सभ्यता के नाम पर, मासूम जाती है छली।। 
TRA ऋ... ५ 


हैं दीखती बाजार में, बिकती हुई अनगिन कली । 
कुछ तोड़ कर लाई गई, कुछ टूट कर आई चली।। 
कुछ व्योम से गिर धूल में, मिलती हुई दीखीं मुझे; 


ऐसी अधोगति! सोच क्या, सुकुमारियो! स्वीकार ली? 
en ऋ... ६ 
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मुस्कराये आज क्योंकर, नवउदित कोई कली? 
जबकि कागज ने कली से, हर महत्ता छीनली।। 
हर व्यक्ति कागज हाथ में ले, चूमता दीखे मुझे; 


चाहे अनेकों ही कली, हों धूप में जाती जली ॥। 
0 ऋ... ७ 


कितना करुण क्रन्दन रही, कातर नजर से कर कली। 
जब जन्म से ही जा रही, बहु मूँग छाती पर दली ।। 
व्यवहार पशु से भी गिरा, इन्सान का लगता मुझे; 
अन्यथा अवहेलना के, योग्य थी क्या यह कली?? 


गुलदान था मैंने सजाया, गूँथ बहु सारी कलीं । 

रंग-रूप से मन मस्त था, खुशबू बही घर से गली॥ 
कुछ काल अन्तर पर मगर, मुरझा गई कहकर मुझे; 
“है सर्व उत्तम मध्य आँगन में पली प्यारी-कली”।। 
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कुछ चमकते रंग ले संग, दूर से तितली चली। 
देखकर आभा तुम्हारी, मुग्ध हो, उर से मिली।। 
फिर उड़ गई कहते हुए, “ये मूढ़ पकड़ेंगे मुझे; 


बस चमकती चीज ही, इनकी नजर में है भली” ॥। 
Oe त्र... १० 


उत्कृष्ट है सुवरण सभी से, आज के युग में, कली! 
दुन्दभी के नाद पर, कहती हुई दुनियाँ चली।। 
सुन विलक्षण लोक-उक्ति, हो रहा अचरज मुझे; 


रस-गन्ध सिद्वि भी कनक ने, कैसे तुमसे छीन ली?? 
Re ऋ....११ 


देव के सिर पर चढ़ाई, प्रेम से जाती कली। 
किन्तु मानव के चरण में भी न रह पाती, कली!! 
ऊँचे लगें मानव-चरण भी, देव के सिर से मुझे; 


साकार पूजन में, प्रभू से, औ” कली से दिल्लगी।। 
RD FE... BR 
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dz सिंचित गोद जिसमें, जन्म ले अब तक पली। 
उससे नहीं कोई गिला, लेकर तुम्हें मुझको, कली!! 
अति क्षुब्ध हूँ इन्सान से, औ” शर्म खुद आती मुझे; 


देख अत्याचार तुम पर, क्यों दिखाई बुजदिली?? 
ऋ...१३ 


ली झुका जब सूँघने हित, जो कली ऊँची मिली । 
तो चाहिये झुक सूँघना भी, यदि कली नीचे खिली।। 
पर देश भर के आँकड़े आ, कर रहे विस्मित मुझे; 


नीचे खिलीं, सब ही मसल या रौंद दी जातीं कलीं।। 
EE ऋ... १४ 


वृक्ष झुकता तक नहीं है, टूटने पर भी कली । 
दुःख से व्याकुल लता, खुद टूटकर आती चली।। 
जो ये किनारे प्यार के, हो एक मिल पाते कहीं; 


तो न पाती टूट इतनी, दुष्ट हाथों से कलीं ।। 
NNR, ऋ... १५ 
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ओस अश्रु को गिराती, गिड़गिड़ाती है कली । 
पर पतित पूजक करों से, बच न पाती है कली।। 
अब देव-स्थल नीचता का, केन्द्र हैं जिनमें मुझे; 


हैं दम्भ से पाखण्ड करते, दीखते लाखों छली।। 
oe क्र... १६ 


देवि का प्रतिरूप है, भागीरथी जल-अन्जली । 
परहितैषी, शुचि, सरस, लख पूजने दुनियाँ चली।। 
किन्तु जो सर्वोपरि, मधुरस भरी, शुचि है, मुझे; 


दीखती मिट सर्व-हित में, मार ही खाती कली।। 
ऋ... १७ 


अल्प-वय में खिल सके, कोई कहीं पर भी कली। 
स्वीकृति प्रकृति से है नहीं, ऐसी कभी उसको मिली।। 
सो रे प्रकृति-प्रतिकूल मानव! है यही कहना मुझे; 


“खिल नहीं सकती जबरदस्ती, मसलने से कली” ।। 
a क्र... १८ 
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हार में गूँथीं गईं, हा! छेद कर लाखों कली। 
मंच तक मजबूर मन, शैतान हाथों से चली।। 


तब मुस्कराते देख नेता को समझ आया मुझे; 
नींचता क्यों लॉघ सीमा, देश भर में व्याप ली।। 


हो मनुज या कीट सबको, प्रिय है मेरी कली । 
कण्ठ तक रस से भरे, रखती सदा सबको कली।। 
यह सब दिखाकर धर्म का, है सार समझाया मुझे; 


प्यार दो इतना कि अपनी जान तक जाये चली।। 
RR ऋ.... २० 


व्योम की ऊँचाइयाँ, मनको लुभायेंगी, कली! 
कर इशारे दस तरह, तुमको बुलायेंगी, कली!! 
किन्तु जैसे ही उड़ोगी, छोड़कर बेवश मुझे; 

खा खा थपेड़े वायु के, पाताल जाओगी चली ॥। 
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एक फुनकी पर लगी थीं, तीन गिनती में कली। 
एक पर छाये भ्रमर को, देख दोनों रीझ लीं ॥। 


चूसकर उनका सभी रस, सत्य समझाया मुझे।। 


जायेंगी प्रतिफल बिना ही, सूख ये तीनों कलीं।। 
ऋ.... २२ 


किस निठुर ने बेच दीं, तुम तोड़कर “नन्हींकली?! 
जो यों धिसटती इस तरह, पहुँची यहाँ ठन्डी गली ।। 
निर्लज्ज-निर्दय-नीच-नर, जो आज मिल जाये मुझे; 


“नामद’ कहना जो न यदि, हर एक बोटी बीन ली॥। 
क्र... २३ 


पंक के भी अंक यदि तुम जन्म लेकर, शतदली! 
बहुगुणों से हो सुशोभित, गन्द से बच कर पली।। 
स्वीकार है अति प्यार से, सिर पर चढ़ा लेना मुझे; 


योग्य तुमसे हो न सकती, अन्य कोई भी कली।। 
ee ऋ.... २४ 
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कीट से व्यभिचार-रत जब देख ली प्रिय ने कली। 
तो क्षुब्ध प्रिय की आत्मा, धर रूप पंक्षी का चली।॥। 
फिर पूर्णतः कर नष्ट उनको, निमिष भर ताका मुझे; 


कह रही मनु बेवफाई, की सज़ा उनको मिली।। 
PTS ऋ.... २५ 


यह मधुर गुंजन भ्रमर की, मोह लेती हर कली। 
यों एक के पश्चात दूजी, हर कली उसने छली 

पर न करना स्याह मुख, अन्यत्र जाकर के मुझे; 

भृंग को यों देख बद-रंग, गाँठ मैंने बाँध ली।। 


दैव से तुम भाग्य में यह क्या लिखा लाई, कली! 
जो बिनखिले ही शीर्ष से, गिर तरुतले आई चली।। 
ई0 गार्डन का नाम सुन, रोमांच हो आता मुझे; 


यहाँ नर- पशु मुँह मार कर, बदहाल कर देते, कली!! 
a ऋ... २७ 
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एक तितली गुफ्तगू, थी कर रही तुमसे, कली! 
देखकर उन्मत्त कुछ, आतुर उँगलियाँ बढ़ चली।। 
जान मन की नीचता, रोका उन्हें काँटे चुभा; 


उपकार के प्रतिकार में तब नीच से पीड़ा मिली।। 
RINE ऋ... २८ 


कहता स्रजन कर्ती तुम्हारा, सिर किए ऊँचा, कली! 
“रक्षार्थ ही बेटी तुम्हारे, सैन्य काटों की पली”॥। 
मीठे जहर सी यह भयंकर नीति लगती है मुझे; 


मानकर तुमने जिसे, हा! दासता स्वीकार ली।। 
RS ऋ.... २९ 


दुष्टता इन्सान की अब, जा रही बढ़ती चली। 
है इसी से आज उसको, मधु नहीं देती कली।। 
दीखती सिर से बुलाती भृंग, मधु-बाला मुझे; 


भृंग औ” “बदरंग-मानव”, बढ़ रहे हैं हर गली 
RO, क्ल, इ 
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बनकर चकर-घिन्नी, घनेरे काटना चक्कर, कली! 
यह प्रकृति की ओर से, ही है सजा उसको मिली।। 
जो दन-दनाकर के कहे, “रस लूटना ही है मुझे'; 


तो रस पिलाना खा तरस है पूर्णतः अनुचित कली।॥। 
ऋ.... रें १ 


जाग भी पाया नहीं था, नींद से मानव-बली। 
जब कली को सूर्य से, पहली किरण आकर मिली।। 
किस बात के बूते अहा! अब कह रहा मानव मुझे; 


“ज्योति-अर्जन की कली को, है नहीं आज्ञा मिली” ॥। 
Re ऋ... ३२ 


यह पल्लवी का रूप भी तो, है तुम्हारा ही, कली! 
किन्तु भोरे की भनक, मुझको नहीं उसपर मिली।। 
रंग-रूप-रस इसमें नहीं है, वे मूढ़ समझाते मुझे; 


अन्तर्जगत तक काश! उनकी दृष्टि भी जाती चली।। 
Stee ऋ.... ३३ 
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बन्द कमरे में पली, जो फिर खुले में आ खिली। 
औ” खिले से बन्द में जा, मुस्कराई जो कली ।। 
अति हीनता, बहु बेवशी उनमें नजर आई मुझे; 


उन्मुक्त रहकर जो खिली, आभा उसी में ही et 
oe ऋ.... ३२४ 


शीत, वर्षा, ताप से संताप, सह करके, कली! 
मुस्कराती इस खुले, आकाश के नीचे पली।। 
फिर है समर्पण बन्द महलों में बताओ क्यों मुझे? 


किस विवशता के तहत, आई अँधेरों में चली?? 
त ऋ... २५ 


कंटकों के मध्य में हर, झाँकती मोहक कली; 

मात्र पलभर सूँघने औ' मसलने को तोड़ ली।। 
चहुँ-ओर कंटक शेष अब, हैं दे रहे पीड़ा मुझे; 
क्षणिक सुख के लोभ ने ली सतत-शान्ति की बलि।। 
TNT ऋ... ३६ 
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भाग-३ 


ये हृदय-जनित सन्देश मेरा, कैसे पहुँचे तुझ तक दादी? 
उन्नीस जून सत्तासी को, होगी मेरी अपनी शादी 


कृष्ण-पक्ष आषाढ़-मास, नवमी-तिथि, दिन भुगुवार लिखा। 
मैं पाणि-ग्रहण कर वर लूँगा, तेरी छोटी नव-वधु 'मुक्ता'।। 


माँ! तुझे छोड़कर काम सभी, देनी आशीष हमें आकर। 
रह सकें अर्किचन होकर भी, जग में सुख से यश फैलाकर।। 
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किस उपवन से युगल पंखुडी, 


लाकर विधि ने मधुमय मुख पर, 
सजा रखीं हैं मुझे रिझाने। 


देकर मस्त गुलाबी रंगत, 
बिखराये हैं इनके ऊपर, 
सौरभ-मय शबनम के दाने।।........... @?. 


और सुघड़ता से फैलाया, 
यौवन का मादक-मधु इन पर, 
मिश्री-सी मोहकता लाने। 


अहा! रची है कल्प-कृति, 
विधि ने तेरे मुख पर प्रियवर, 
शायद मेरे हित अनजाने।।........... (२. 


रोक न प्रिय सुन शोखूँ शबनम, 
अपने तप्त अधर इन पर धर, 
मैं अपनी चिर प्यास बुझाने। 


प्राण-प्रिये! 'ऋतुराज' हो रहे, 
सारे होश हवाश उड़ाकर, 
तेरे अधरों के दीवाने।।........... (2२. 
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ये घुमड़ते केश कंधों पर किसी वारिद सर्माँ; 


हैं बरस जाते बिखर, कटि-भाग पर तेरे प्रिये! 
जल नहीं मधु-कण सिमेटे घूमती इनकी घटा; 
पल-अंश में देती भिगो, मन को प्रिये पुलकित किये।।........... (20१. 


ढॉप लेते हैं बदन प्रिय चन्द्र का आ जब कभी; 

'पूर्णिमा को दूज' औ' पागल बना देते मुझे। 

कर प्रकीर्णित रश्मियाँ, हृद-ऊर्मियाँ देते जगा; 

खींचकर बरवश तुरत खुद में छिपा लेते मुझे।।........... @R. 


पानकर मधु-वृष्टि तब, सब होश देता मैं गवा; 

मदहोश करके सृष्टि का कर्ता बना देते मुझे। 

हींन है औचित्य से उपमा मेरी इनके लिए; 

नादान 'ऋतु' सकता नहीं गुणगान कर इनका; प्रिये!! ........... ७३. 
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उत्फुल्लित हों श्यामसरोरुह, मनु थाह अम्बुधि में। 
ऐसे तेरे “चैन” देख, खो रहा सभी सुध-बुध “FAI 


जब बिखेरते हैं ये कुछ, तिरछे होकर सौरभ-कण। 
दिल जाता है मचल प्रिये! बढ़ जाती है हिय धड़कन।। 


दुग तो बनकर भ्रमर, चूम लेते हैं सौरभ-घट को। 
फिर कैसे लव रहें प्रिये! बिन पिये छलकते रस को!! 
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प्रेमका इजहार करती। 

यह नदी की धार गिरती।। 
मनु उफन 'ऋतु' की जवानी, 
बह रही हो मदमदाती। 
मन्द-मन्त्रों के स्वरों में, 

कह रही हो गुनगुनाती।। 
कौन है जो रोक लेगा! 
पहुँचने मुझको न देगा। 


अंक में अपने पिया के, 
पैठने, घुलने न देगा।। 


प्रिय, जानेमन मलिका-ए-हिये! 


दर्शन भी नहीं, खत भी न दिये। 
नत-मस्तक हूँ, करबद्ध किये; 
कुछ रहम करो, कुछ रहम, प्रिये!! 


जलते होंगे वहाँ लाख दिये, 

होंगे, तुम्हें अति मद-मस्त किये। 
है यहाँ पड़ा कोई अश्रु पिये; 

कुछ शरम करो, कुछ रहम, प्रिये!! 


अरमानों का कोई खून किये; 
दिल में अपनों की याद लिये। 

है पड़ा सिसकता ओठ सिये; 

मन नरम करो, कुछ रहम, प्रिये!! 


भ्रमरा जाये गुंजार किये; 

qpe जाये नित बाँग दिये। 

तुम पड़ी सभी अनसुनी किये; 
तज भरम करो, कुछ रहम, प्रिये!! 
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तुम हो पिऊ-गृह आबाद किये, 

कोई जिए मिलन की आस लिए। 

टूटे वह तो क्या खाक जिये! 

बढ़ कदम करो कुछ रहम, प्रिये!! ........... @५. 


भेजूँगा नहीं दो पल के लिए, 

बैठा हूँ मैं अब शपथ लिए, 

कोई जिए, मरे, मर-मर के जिए, 

मन हुआ गरम, क्या रहम, प्रिये?? ........... @%. 
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आज सुनसान अमावस रात; 


धरा पर दीपों की बरसात। 

जुदाई से मन हुआ उदास; 

करे खुद खुशियों पर आघात॥ 

उसे कैसे समझाऊँ रे। 

प्रिये! मैं तुझे बुलाऊँ रे॥।........... (2१. 


अँधेरी दीवारों से बात; 

करूँगा मैं अब सारी रात। 
चरमरायेगी टूटी खाट; 

करवटों की खा-खा कर लात।। 

काश! लोरी सुन पाऊँ रे। 

प्रिये! मैं तुझे बुलाऊँ रे॥।........... (0२. 


नैन झरते ज्यों झरें प्रपात; 

अश्रु से भीगे दोनों गात। 

पोंछने में अक्षम हैं हाथ; 

हुआ है इन पर भी आघात॥। 
नमन-विधि क्या अपनाऊँ रे? 

प्रिये! मैं तुझे बुलाऊँ रे।।........... 00२. 
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कहीं ज्यों पडकर झंझावात; 

बचे तरु बिन-शाखा बिन-पात। 

छोड जाये हरियाली साथ; 

यही हैं तेरे बिन हालात।। 

कहाँ श्रृंगार कराऊँ रे? 

प्रिये! मैं तुझे बुलाऊँ रे।।........... (0४. 


घुमड़ते मन अंदर जज्वात; 

न पाकर तुझे दीप की रात। 

बढ़ाकर ताप और संताप; 

दे रहे मुझे मात पर मात।। 

कैसे मनदीप जलाऊँ रे? 

प्रिये! मैं तुझे बुलाऊँ रे।।........... @4. 


पुरुषसम लेकर के बारात; 

ब्याह लाया ले फेरे सात। 

उम्र में हूँ आगे दो हाथ; 

नहीं तो क्या मेरी औकात!! 

तुझे दो शब्द सुनाऊँ रे। 

प्रिये! मैं तुझे बुलाऊँ रे।।........... (0६. 
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अरे 'ऋतु! है क्यों अब अवसन्न? 

गई मैके, कर तुझको धन्य। 

छोड़ अब स्थिति दीन विपन्न; 

नाच उठ, होकर जरा प्रसन्न।।....0 १. 


आज खुद को अविवाहित मान; 

शाम को आ जा सीना तान। 

रंगीली कर ले मिलकर शाम; 

न इसका होगा उसको भान।।....@२. 


जाम लेकर ले थोड़ा डोल; 

डर नहीं, नहीं खुलेगी पोल। 

अरे! अनुभव यह भी अनमोल; 

बोल जा, कहीं प्रेम के बोल।।....@ र. 


रात-दिन रहते-रहते संग; 
लगी है तेरे मन को जंग। 
हुई मुर्दादिल सभी उमंग; 
भाव में भरले मृदुल तरंग।।....@४. 
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मान ले मेरा कहना आज; 

बजा ले तन-मन के सब साज। 
उठाने, नहीं पड़ेंगे नाज; 

जगे हैं सचमुच तेरे भाग्य।।....@५. 


चलेगी कल दीपों की रेल; 

छाँव में होगा लक्ष्मी-खेल। 

भाग्य तेरे का अब क्या मेल! 

दाँव पर दे सब कुछ तू पेल।।....@६. 


दंग हूँ, देख तुझे बेढंग; 

सोच तेरी अब भी अति तंग। 

हुआ बिन वीबी के बदरंग; 

हाय! तू सचमुच हुआ अपंग।।....@७. 
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प्रिये! तुमसे है कहना। 

"तुम हरदम हँसती रहना"॥। 

ये मुस्कान मेरी चाहत है। 

मेरे दिल की ताकत है॥....@१. 


इसको मत कभी गँँवाना। 

वरना पागल दीवाना!! 

ये दीन-हीन बेचारा। 

बे-मौत जायेगा मारा।....@२. 


मरकर भी तेरा चेहरा; 

जो इससे बंचित देखा। 

तो मेरे भूत के दिल को; 
चीरेगी गम की रेखा।।....@ ३. 


मैं किसी डाल पर उल्टा; 
लटका यों सदा रहूँगा। 

दिल से लोहू ला अपना; 
आँखों से टपकाऊँगा।।....@ ४. 
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ये महासंजीवन बूटी; 

जो पास तुम्हारे न्यारी। 

मेरे मृत-मन को प्रायः; 

देती है ताकत भारी।।....@५. 


मेरे मृत-तन पर हँसना; 

मेरी अभिलाषा बोले। 

मन तो डोलेगा निश्चय; 

शायद तन भी उठ डोले।....@६. 
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मात्र बीते हैं दिन औ' रात; 


हृदय पर है भारी आघात; 

कर्म से लड़ते हैं जज्बात; 

हुआ सब आँखों से ओझल। 
प्रिये! मुझ at मिल।1....0१. 


कर्म के कारण ये दूरी; 

बनी दोनों की मजबूरी; 

लगा दी शक्ति भी पूरी; 

हो रही पर आँखें बोझिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@२. 


युगों से बड़ा विरह का पल; 
मचाता है कैसी हलचल! 

उछलते हैं अरमान मचल; 

तोड़ते हैं तन-मन तिल-तिल। 
प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@३. 


'क्रतु' की सुन ले करुण पुकार; 
करारी होगी उसकी हार; 

अगर सुन हृदय की झंकार; 

न कूकी तू बन के कोकिल। 
प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@४. 
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रात जब चन्दा छिप जाये; 
दिवस जब सूरज गरमाये; 
तसल्ली तू ही दिलवाये; 

हँसाये, हँस कर के खिल-खिल। 
प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@५. 


विरह से डरा हुआ चेहरा; 
चीरता है अन्तर मेरा; 

घाव कर देता है गहरा; 

न समझे, तू मेरी मुश्किल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@६. 


गये पल का सब विरहापन; 
डालकर बोतल में तत्क्षण; 
लगाया है कसकर ढक्गन; 

दिया आँचल चुडैल के सिल। 
प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@७. 


एक दर्जन सालों के बाद; 

अभी भी है ऐसी आबाद; 

कि जैसे हो पूनम का चाँद; 
कराती नित बेकाबू दिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@८. 


t .me/HindiNovelsAndComics 


यहाँ है कुछ भी तुझ बिन कहाँ? 
चली आ दो ही पल में यहाँ; 
बसाने अपना प्रेम-जहाँ; 

देखते ही दिल जाये खिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@९. 


न ले अब जगने में सपने; 

दुखी हैं, हम तेरे अपने; 

हमारी चिन्ता को हरने; 

जरा उठकर ले संग में हिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@ १०. 


रहेंगे मस्ती में दिन-रात; 

करेंगे आँखों में ही बात; 

बात है तुझको भी यह ज्ञात; 
सजायेंगे अपनी महाफिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@ ११. 


खेलकर बहुरंगी होली; 

बिठाकर फूलों की डोली; 

भावना से सींचूँ चोली; 

कहूँ, अब भी हूँ जिन्दादिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@ १२. 
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एक सीधा-साधा इंसान; 

प्यार में पागल है नादान; 

सत्य से रह करके अनजान; 

न समझो तुम उसको पिल-पिल। 
प्रिये! मुझ से आ मिल।। ....0१३. 


चूमना चाहूँ तेरा हाथ; 

शर्म से झुकता तेरा माथ; 

नाचना युगों-युगों तक साथ; 

हो रही ये इच्छा गाफिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@ १४. 


प्यार का सागर लहराऊँ; 

तुझे अम्बर में ले जाऊँ; 
जलद-महलों में ठहराऊँ; 

झुलाये इन्द्र-धनु हिल-हिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@ १५. 


सीप को अन्दर रख मोती; 

दीप को बाहर कर ज्योति; 

खुशी जिस कोटि की होती; 

वही तू है मेरी हम-दिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@ १६. 
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हाय! ये गोरे गोरे गाल; 

और ये मस्ती पूरित चाल; 

हँसी ऊपर से करे कमाल; 

बनी सौ जन्मों की कातिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@ १७. 


मेरी दिल रूपी फुलवारी; 

समूची दुनियाँ से न्यारी; 

खिलाने को चाहिये, प्यारी! 
तुम्हारा प्यारा-प्यारा दिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@ १८. 


मान्यता है मेरी ऐसी; 

नहीं, कोई तेरे जैसी; 

भला कोई ऐसी-वैसी; 

लगेगी, क्या मुझको काबिल? 
प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@ १९. 


सत्य में करना प्रिये! प्रकट; 

पुरुष के लिए विकट संकट; 
अटकता पौरुष खड़ा निकट; 

कि पूजने तक पागल है दिल। 
प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@२०. 
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आज मैं करता चलूँ बखान; 

प्रभु दें मुझको थोड़ा ज्ञान; 

कि जिससे जान सके मेरी जान; 
कि है मेरे अन्दर कैसा दिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।॥ ....७0२१. 


तेरी भृकुटी के ये फेरे; 

तोड़ते हैं कस-बल मेरे; 

खड़ी हो ज्यों बिल्ली घेरे; 

किसी छोटे चूहे का बिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@२२. 


भूत के घाव बड़े निर्मम; 

प्यार का है जिन पर मरहम; 
टीसने लगते देकर गम; 

विरह से जाते ज्यों ही छिल। 
प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@२३. 


नहीं तू, देना मुझको छोड़; 

जीत आगे बढ़ने की होड़; 

राह में बहु अनजाने मोड़; 

न जाये कहीं भटक मन्जिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@२४. 
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प्रभु ने बीज प्यार का बो; 

गले तक रखा हमें डुबो; 

क्यों न खा डुबकी, जायें खो; 
आत्माएं जायें रिल-मिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@२५. 


मेरी आँखों के तारे दो; 

तुझे भी प्राणों प्यारे वो; 

दुःखी दूरी के कारण जो; 

पास ले आ, दमकें झिल-मिल। 
प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@२६. 


कसकती कभी-कभी है कमर, 

और कुछ अंग्रेजी की कसर; 

नहीं तो ऐसा तेरा असर; 
शमा-बिन ज्यों रोशन महाफिल। 
प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@२७. 


प्यार से मारी मैंने मार; 

नहीं खा जाना, मुझसे खार; 
कमरकस कर दूढ़ निश्चय यार; 
कि जैसे हो नागिन चोटिल। 

प्रिये! मुझ से आ मिल।।....@२८. 
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कली बन गई सुमन है। 

महक सब उठा चमन है।। 

गन्ध तो सब लेते हैं। 

बना मुँह हँस देते हैं।। 

मगर जब भौंरा आता। 

कसा तब ताना जाता॥। 

“चला आया आशिक है। 

कली उसके माफिक है”।। 

मान भौरे का हनन है। 

कली बन गई सुमन है॥....@१. 


आते ही 'अलि” के तेरी, 
भृकुटि कमान हो जाती। 
कर भस्म उसे देने की, 
सारी कोशिश की जाती।। 
भौंरा न भ्रम में पड़ता। 
जाता है डग पर बढ़ता॥ 
उसका तो प्रेम अमर ÈI 


भ्रम त्यागी बना भ्रमर है।। 
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बढ़ जाती तेरी जलन है। 
कली बन गई सुमन है॥....@२. 
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सुमन जब पंख बढ़ाकर। 
भ्रमर तब उसमें समाकर।। 
डूब रस में रस में जाते हैं। 
दुःख दुर्जन पाते हैं।। 
“प्रेम-बिन पाते खुशबू, 
जलन प्रेमी से फिर क्‍यों? 
सीख लो प्रेम भ्रमर से, 
किया जो जाता है यों”।। 
बड़ा सीधा-सा कथन है। 


कली बन गई सुमन है॥....@३. 


मासूम हैं प्यारी कलियाँ, 
उनको तू छलता रहता। 
भ्रमरा-सा प्रेम न तुझको, 
पर भ्रमण भ्रमर-सा करता।। 
तूने न कभी भ्रम त्यागा। 
कलियों के पीछे भागा।। 
चाहता 'कली-प्रेम' को पाना। 


या पशु-सा ही रह जाना।। 
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चयन हित करले जरा मनन है। 


कली बन गई सुमन है॥....@४. 
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बँध गया वो खूब-सूरत जुल्फ मैं, 

नैन-रूपी कतरनी से कट गये अंग। 

प्रिय थे, जिसके लिए हम ही मगर, 

जा बँधा है आज वो यों और के संग॥।....0१ 


पंखुड़ी से ओठ जब-जब भी खुले, 
वह विहँस उड़ने लगा, पर मैं गया जल। 
एक जो अच्छा सखा था बस उसी पर, 


छल सहित तव-रूप का जादू गया चल!! ....@२. 


अतिशय नहीं, तुम फूल हो मोहक महा, 

सच कहूँ, बहु रूप-गुण की खान हो। 

तुम चमन संसार में खिलती हुई, 

हॅसती-हेँसाती खिल-खिलाती जान हो।....@३. 


है मगर इक आरजू तुमसे मेरी, 

बस यही तुम कुमुदिनी बनकर जियो। 

छोड़ दो दिन में उसे जो बँध गया, 

रजनी-तले फिर बाँधकर मधुरस पियो।।....@४. 
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प्यार की परिभाषा है क्या, 
चिह्न हैं क्या प्यार के? 
चाहते हो जानना यदि, 


प्यार कितना यार से?? ....@?. 


तो सात दिन तन-मन लगा, 
कर यार के अवगुण गिनें । 
आठवें दिन परिचितों की, 

राय लेकर भी लिखें ॥....@२. 


जब निराशा हाथ आये, 
बढ़ सके ना सारिणी। 
तब करें मन्थन पुनः, 


अवलोक कर अवगुण सभी।।....@र. 


एक नूतन-सारिणी है, 
सामने अब आपके। 
जो बताती प्यार कितना, 


आपको है यार से।....@४. 
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'शून्य' संख्या सारिणी मैं, 
प्यार का उत्कर्ष है। 
शत-शत नमन 'ऋतुराज' का, 


उस प्यार को सहर्ष है।....@५. 


'तीन' तक का अर्थ तुमको, 
यार से अति प्यार है। 
इससे परे का प्यार तो बस, 


नाम का ही प्यार है।।....@६. 


'पाँच' संख्या देह-बन्धन, 

'सात' है जग की घुटन। 

और आगे अंक हर है, 

स्वार्थ की काली सड़न।।....@७. 


